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` इतक ग्रन जकि सदत प्रकाशनाथे ्रार्थिक सहायता के लिए ललित कला, संसृति तथा 
साह्य अकादमी, जम्मू-करमीर का घन्यवाद्‌ ! 


-र० मे° 


भूमिका 


यह देख कर प्रसन्नता हो रही है कि रषटरूमाषा हिन्दी के दीपको 
जम्मू-कश्मीर जेसे चदिन्दी माषी प्रदेश मे आमित रखने के लिए इल 
एक प्रतिमाए" सतत्‌ प्रयत्नशील है । यह कायै निस्संदेह कठिन मी है । 


यहां नतो हिन्दी की इतनी पञ्च-पिकाण, प्रकाशित होती हें । 
श्रीर्‌ न ही अन्य कोष्ट विशोष प्रोत्साहन है जो हिन्दी लेखको को मिल 
सके । "धम मारी" (मासिक), “शीराजाः "साक्षर पत्रिका? (त्र मासिक) तथा 
"सवेरा" (साप्ताहिक) इत्यादि का प्रकाशन प्रर्याप्त नहीं कहा जा सकता 
जबकि उदः तथाश्चप्रजी में छपने बाले देनिक तथा साप्ताहिक पं 
कीक्मीनहो। तः यहां हिन्दी लेखक तथा कवि अन्य प्रातो के 
हिन्दी पञ्च-पच्िकाश्चो से मी सहयोग की अशा करते हैं, जो उन्होने 
देना चाहिये 1 छटे दशक के उत्तराधै मे जो तरुण लेखक तथा कवि 
सामने ्राए उनमें श्री चम्‌ प्रकाश गुप्त, श्री रमेश मेहता, क° किरण 
शर्मा, इत्यादि के नाम प्रमुख हें । । 


श्री रमेश मेहता से मेरा परिचय १६६७ के आस-पास हु्मा । तब 
यह बी० ए० की तय्यारी के साथ-साथ कविता के के मे मी प्रवेश पाने 
के लिए प्रयास कर रहे थे। तब से यह निरन्तर लिख रहे ह ओर 
इर्होने इसमे सफलता के अष्ुर खिलाए है । 


हिन्दी ॐ साथ इनको अगाध अनुराग दहै । यहां को कष्टं साहित्यिक 
तथा सास्छरतिक संस्थां के साथ इनका सम्बन्ध है-यथा गाधी 
स्मारकनिधि, हिन्दी साहित्य मण्डल इत्यादि । इन दिनों यह एम० ए० 
हिन्दी के छात्र है आशा की जा सक्ती है कि मविष्य में इनका 
हिन्दी प्रेम रौर मी अधिक निखार लाएगा । 








हिन्दी साहित्य जगत कोश्री रमेश मेहता की प्रथमर्ट “लुन 
कमरे, बन्द्‌ द्वार" देख कर प्रसन्नता होगी, देसा मेरा विचार है । 


यह प्रसन्नता तमी स्पष्ट हो सकती है जव इनको अापक्रा पर्याप्त 
प्रोःसाहन प्राप्त हो । 


युबा होने के नाते इनकी रचना्नो में "तहं मूल न पाता हू 
(दामिनी दमक दिखाती है, तथा “अनुभूति मे जहां रूमानियत की 
मलक भिलती है वहीं कागजी, भ्रगति के चर्ण", “जीवन का खरडहरः 
जेसी रचनाम मे समाज के प्रति व्यंग्य दीखता है । "एकर रचना' "एक 
जीवन अभावम्रस्त,' “स्थिति बोघ, इत्यादि रचनाश्रों मे चेरात्र एवं 
घुटन के माव मी उभरते अनुमव करिए जा सकते हैः। 


रचनाश्चों की भाषा बहुत जगह प्रयोग कीहो गई है। योर हर 
प्रयोग का स्वागत करना चाहिये । सदारा" तथा (वसन्त ्रागमन' जैखी 
रचनाए' इखका उदाहरण हें । 


सब देखते हए खुले कमरे, बन्द द्वार' की रचनाश्नों मे कवि, 
श्री रमेश मेहता, के चिन्तन एवं प्रस्तुतिकरण में मौलिकता की छ्लाप का 
मूल्यांकन सहज हौ जाता हे । 


मेरा विश्वास है, श्री रमेश मेहता मविष्य मे इससे मी ऽत्तम 
कृतियां साहित्य जगत को दंग । 


४०२-अम्बफला 


स्नुततीक्ष्णा स्ता ५ान्तज्द्स्नः 
जम्मू (तवी) . 


ध्यायी व्छड्डव्छी" 
6 < 


वाचाल क्षणो के नाम 


-- रमेश मेहता 
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प्न्रलतिच्छार द्दो 


कल शाम कफिसीने 

रचि की 

हत्या करके 

उसे 

कालिम के श्रांचलमें वाध 
डवो दिया हे- 

स्मथाह 

सागर में। 


परन्तु 

उसका रक्त 

घंटों 

पानी की सतह पर 
तैरता रहा 
पुकारता रहा- 
सुरे नव प्रमात दो 
सुभे नर प्रात दो 
सुमे 

मेरे वध का 
प्रतिकार दो। 


खुले कमरे बन्द द्वार ६ 







प्च सनीव्वन्त अञ्नाव्यखनस्त्तत 





जीवन का मन्दिर 
अभावों की मूर्तिं 


लाख चद्ाञ्मो 





प्रच्छ च्िव्वाड्दञनषट्ल जीवन 


भिम बैट 

विवाद उटाया करता हू 

उन्हं लड़ाया करता हूं 

्मपना शन्न बनाया करता 

परन्तु 

विवादों से मित्रता गहरी करता जाता हूं । 


कक्ता मे वेठ 

विवादों के पलीते को लगाता हूं माग 
छात्र लडते है ्रापसमें 

अध्यापक भगडते है दोनो ओर 
मौर 

मै अकेला एक किनारे खडा 

देखा करता हू 

विवादो ऋ फलना-फूलना । 


बस मँ चलते चलते 

टिकट पर करता हू' विवाद 
बव जाताहू किराया देने से 
क्योकि 

विवादों मे जकडी होती है 


कण्डक्टर की सरकार । 


सुले कमरे बन्द्‌ द्वार ` ६ १९१ 


लिखा करताहूं 

विवादों मे धिरी कविता 
परन्तु फिर मी रकता नदीं 
करता रहता हूं 

नए-नए विवादो की रचना 


क्योकि 
यदि श्रविवादी कविता नहीं बनती 
तो 


विवादाम्रस्त क्यो रोक दू । 


श्रौर इसी प्रकार 

विवादास्पद इस दुनिया के 
विवादास्पद लोगों क 
विवादास्पद धारणाम ॐ बीच 
जियिजारहाहूंमें 

एक्‌ विवादग्रस्त जीवन 
जिसकेदें 

अनेक स्वरूप । 


खुले कमरे बन्द्‌ द्वार 


खड प्यच्छ ल्जिर्द्डी 


हम सिगरेट है, 
लाल-नीली-पीली 
डिवविर्यो म लिपरे 
हन सिगरेट दं । 


लोग एक-एक कर 
डिव्वीम से निकाल 
हमे सुलगाते है 
तिल-तिल जलाते हे 
पर इतने पर मी 

| + 
चैननपाते । 


हमे फैक देते 

सुलगने को, 

सिसकने को 

अथवा नोकदार जुर्तो से 
मसलने को। 


यदि उनसे पृषे कोई 
यह्‌ सज्ञा यो १ 


खुज्ञे कमरे बन्द दवार १३ 


उनके पास कोई उत्तर नहीं है 
केवल इतना कहते है 
यह हमें जला डार्तगे, 
यह हमें मिटा डालेगे 


ओर बस ! 


परन्तु हम भमागे 
यह मी पूष न पाति 
क्योकि 

` हम बेचारे सिगरेट ईै- 
हम सिगरेर है । 


५८५ खेले कमरे बन्द ह्वार 


अस्तिच्छाप्व 


चली गई 

वह हंसी खुशी 

बह जीवन का 

ग््रगार गया 

ठलती शा्मो के सायेमें 
सविता का श्चतुल भंडार गया । 


इस बदृते हए एकान्त म 
स्वप्नो का 

सुख संसार गया, 

जो लुनता था मेँ इक जाला 
वह टूट गया, 

उस पार गया 

वह राम गया 

बह कृष्ण गया 

बह सीता मां सा प्यार गया 
ज्ञो मी अआआाया इस जीवन मे 
वह देकर कष्ट श्रपार गया 
टलका अंचल 


खुले कमरे बन्द द्वार १५ 


१६ 


उन्मन पलके 

उस स्वर्णिम मुख का 
मान गया 

जो पल-पल 

बद्ता जाता था 
जीवन का 
मघु-व्यवहार गया 


रमगेनेकब 

यह ड मागा था, 
जो श्राया 

वह अवतार गयाः 
मेरे जीवन पर 
जो चाया 

यह्‌ किसका हे 
अभिशाप नया! 


खुले कमरे बन्द द्वार 


स्थथल्ि-व्नोध्य 


वासनापृणे 

चेहरों पर 

नैतिकता के 

मुखौटे लगाष्ट 
जिएजारदे 

हम 

एक संघपैमय जीवन 
नेक 

स्वरूपो मे । 


खुले कमरे वन्द्‌ द्वार 


१७ 


> # 


१८ 


इष्टा हा स्नच्ऋछास्त 


एक राह 
बीरान, सुनसान 
१० 

जेसे 

उजडा श्मशान 
ओर वहीं खडा 
अकेला एक 

टटा हा मकान, 


ट्टा हा मकान 
जिसके सब द्रवाजे 

सब खिडकियां 

मड चुकी हं 

्गारमिट चृक्राहै 

परन्तु फिर मी 

वर्षा-जल से मीगी 

छत को उटाये 

यह्‌ चार दवारं 

आज मी एक मकान 
कदलाने का दावा कररही है 


खुले.कमरे नन्द्‌ द्वार्‌ . 


दावा सी किसका!? 
नंगी दीवार काः 
जिन पर 

न कोड पलस्तर दहै 

न सफेदी, न स्यार्हं 

न लिप, न पोताष् 
श्मरौर छत ? 

वस नामकी ही छत ! 


फिर मी एक प्रवंचना है 
एक अनजाना छल हे 
जो उसे अपना 

श स्तित्व बनाए रखने पर 
बाध्यकिएहृए हे 

छर उखी विधा मे जकड़ा 
सम्पूण विनाश की 
घड़ियां गिनता 

खडाहे 

एक 

बीरान, सुनसान 

शाह पर 

एक अकेला 

उदास 

टूटा ह्या मकान । 


कै कमरे बन्द द्वार, 


१६. 


व्वि्डस्व्वन्ता 


दिनि मरकी 

थकी हारी 

सो गहं हे ये सडक- 
अन रात हो गरं है। 


सडक के सोते दी 


. - कुछ भूत ख्याक्षीं के 
~ भनमनाते 4 
; शुनशुनाते 


द्नदनाते, 

जगमगाते, 

च्राए नौर चले गए 
क्योकि 

उन्हं मी 

अरव नींद श्चारहीहै) 


फिर मी कल तृप्त 
आ्ात्माए 

बेचैनी से भरी 
इधर-उधर डोलती 


खुले कमरे बन्द द्वार 


फिर रही 

कदीं कुल द्र ठती सीः 
न जाने इनका 

कच, 

कह, 

क्या, 

खो गया है? 


छर यह 

चली जारही हैं 

इधर से उधर, उधर से इधर 
गुमसुम, 

चुपचाप, 

सिर भुकाये 

ल जाने 

अब इन्दं मी 

किसकी 

याद अ्मारहीदहै। 





खुले कमरे बन्द्‌ द्वार्‌ (वि २१ 





्स्ल्तलत आजगास्नन्त 


धूषके 
'टादइपराइटरः ने, 
पूर्लों के 

रिषन" से, 
दिनिके 

कागज्ञ पर्‌, 
टकिदियेरै 


कुल 

नीक्त-पीले शब्द - 
“लो! 

भा गया मधुमाख !'' 


५ सुले कमरे बन्द इर 


स्वल्छाचा 


रषिने 

पांचवीं सीदी पर पबे 
मी उसे श्रावश्यकता है 
मेरी सहायता की 

क्योकि वह याचक बना 
विसटरहादहै 

मेरे पीले-पीले 

मेरी ही छाया वन कर । 


मेरी बाहों का सहाराल्त 

रिकाए है पग उसने, 

बारहवीं सीढुी पर 

श्रौर परैव सातवें चअ्राकाश 

भूल गया है सुमे 

छन उसे मेरे सहारे की आवश्यकता नहीं 
क्योकि 

बिह्युड गष है 

नव मुक से मेरील्ाया। 


परन्तु, वहां उसे कोष न मिला 
सहारा देने को 

ओर उसे गिरना पडा 

एक बार फिर मेरी गोद में 
क्योकि मेरी छाया पंगु सी 
मेरे पीले 
धिखटरहीहै 

होकर कुलं ्ौर लम्बी ! 


सुते कमरे बन्द दवार 
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२४ 


जीवन चा खण्ड्डहछर 


मेरा जीवन 

इक वीरान खण्डहर 
की भातिदहै। 

यह खरुडहर, 

जो कमी 

जीवन की हलचल 
अनुमव करता था 
जो कमी सुक्तहास से 
गूजा करता था। 


यह्‌ खर्डहर 

जिसने 

विभिन्न शासको के शासन का 
पालन किया है 

जो काले-गोरे 

वोनों को राज्य-लिप्सा छा 
नग्न-चृत्य देख चुङा 
इसकी मी कमी- 

उची उड़ान थी-- 
आकल्तांएं थीं 

ओर कमी यह मी 

बाते करता था 

आकाश क साथ। 


खुले कमरे बन्द द्वार 


परन्तु भाज- 

श्राज यह्‌ खण्डहर है 
काल-चक्र के खामोश द्रष्टासा 
चुप खडा 

सव की सुनता 

सव कुल देखता हे 

पर फिर मी 

एक 

अव्यक्त मौनसे मरा 
यह खण्डहर 

सहे जारहादहे 
चांघी, 

तूफान, 

श्मौर भू चाल। 
द्मौरजीरहादहे 

एक बरबाद्‌ 

जीवन । 


खुत्ते कमरे बन्द द्वार्‌ 


२५ 





२६ 


व्कागास्री 


बादाम कागजी हैँ 
अखरोट कागज्ञी है 
मीठे तो मीठे 
खट्टे 

नीबू मी कागङ्गी ह 
शायद 

इसीलिए यह 
इन्सान 

कागजी ह| 


कागज्ञ की दुनिया 
दौड़े 

कागज्न के 

पीले-पीथे 

यह किताब कागजी है 
यह लिवास कागज्ञी है 
चलती 

हवा में उडते 

पत्ते मी 

कागनज्ञी है । 


सुले कमरे बन्द दरार 


यह जिस्म कागज्ञी हें 
यह रूह कागज्ञी ईह । 


लडने सेमे हूं डरता 
पहलवान कागजी है 
भ 
शेतान से क्या डरना? 
शैतान 

+ 
कागज्ञी ह| 


मन्दिरमे 

जाना छोड़ा 

अगवान कागज्ञो ह । 
सरे, 

नोटों काक्या 
करोगे 

यह्‌ नोर 

कागज्ञी है । 


खुले कमरे बन्द द्वार २७ 


ाघ्युन्िक्र चखह्छरा 


दीखता 

जो चेहरा 

वही 

उदासदहै 
कच्चो छत पर्‌ 
पड़ रही 

व्यों 

ज्ञोरकी 
बरसात दै! 


९८ खुले कमरे बन्द द्वार 


द्दास्िन्नी द्स्नक्छ द्डिरलाती छ 


पर्ता से पत्ते 
लड़ं नमम 
जव श्चांधी 

रग दिखाती है, 
स्राबन से मादो 
गते भिं 

जब 

दामिनी दमक 
दिखात) हे। 


घु घरू से मिल 
घुघरू बोलं 

जन चपला 

कोष 
इठलातीषहै, 
पावो में विद्धुश्मा 
रास रचं 


जब 
प्रीत कोष्ट 
दिखलाती है । 
खुले कमरे बन्द्‌ द्वार २६ 


३० 


गीर्तो से साज का 
मेल सजे 

जव 

रागिनी कोश गाती है, 
जव 

दूर कहीं 

शह नां बजे 

तब प्रियकी 

याद्‌ 

सताती दै। 


सुन्दर स्वप्नां के 
मभ्यमेंदही 

जव 

प्रीत कोड 

भिट जाती है 
उस पल यह्‌ 
वुधा रोती है 
च्म? 

प्रकृति 

असू बहाती हे । 


रोती रहती 

हर पल कलिका 
शौर 

एल सदा 
सुर्कते ई 

यह बह /न्षण है 


खुले कमरे बन्द दार 


जो जीवनमें 
नस 
कमी-कभार ही 
दाते हें। 


जवश्राते दह 
तो सुख लेकर, 
जब जाते देँ 
तौ दुख देकर, 
यह माया दहे 

या छ्लनादहे 
मुभको यह 
सममन आती दै। 


कलियां 

खिल कर जब 

पूल बनें 

समो कि 

मधु-ऋतु 

आतीदहै 

जीवन की हर 

बीती धड़कन 
इतिहास 

नया लिख जाती हे । 


सुते कमरे बन्द्‌ द्वार ३१ 








३२ 


प्च्रख् ओर प्नख्नत 


जो मिलता 
पृष्ठता- 
“श्रापङा शुभ नाम 
कोन ठौर, 

करते क्या काम, 
कौन नगर, 

कन प्राम, 

कोन प्रदेश, 
कोन प्रान्त, 
कोन ध्म, 
जात-पांत ¢” 


श्योर ठेर से प्रश्न । 
श्मौर मे 


इन मरश्नो की भड़ी मे धिरा 
मूक-भाब से सोचा करता- 


क्या है इन प्रश्नो के उत्तर, 
अथे भौर लाम 


क्योकि 3 

मे पने को 

नागरिक समे होता ह 
स्वतन्त्र मारत का । 


खुक्ते कमरे बन्द द्वार 


=> र 
ठ्छस्प्य प्शारूट 


हमद 

"लैम्प पोस्ट 

तंग गलियों 
प्वौडी सडको के 
"पीले अंधकार मे 
विचवरने बालो को लने 
जेसे 

“घोर्ट' 

हम हैं लैम्प पोस्ट । 


गर्मी मे जलते 
शीत मँ ठिधरते 
राह दिखाते 
खड़े 

अपने स्थान पर 
अटल 

अचल 

नियति भेलते 
हम 

लैम्प पोस्ट। 
हम है लैम्प-पोस्ट ! 


खुले कमरे वन्द्‌ द्वार ३३ 
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ततुरढ च्चल्छ न प्ना्ता 


कल-कृल कर्ते 

मपे की धार क नीचे 

(> 

जव सी कमो नदाता हूं 

तो 

्रपने उपर पड़ती जल-धार से 
तुम्हारे पुलक स्पशे का 
छ्रानन्द्‌ पाता हूं। 


जव भी कमी 

काश की चोर देखता हूं 

तो 

श्यामल मेघो मे उडती 

तुम्हारी अलकों की 

सुगन्ध पाता हूं 

छोर जव कभी 

पहुंच जाता हू 

पवतो कौ मालाम 

तो गगनचु बी ब्फीली चोटिरयो में 
देखता हू 

तुम्हारे श्वेत उरोजों की चमक । 


खुले कमरे बन्द द्वार ३५ 





३6 


श्नौर दुर कहीं 

घाटी के मीतर 
लहराती 

तुम्हारी बाहं 
नदीकी धारमे 
समा सी गती है) 


देवदार भौर ची मं 
दृष्टिगता होती ह 

तुम्हारी 

मांसल जंघाएं | 

रौर पत्तियों के कलर में 
सुनाई देती है 

वाणी मधुर, तुम्हारी । 


देख चांद को 

तेरे सुन्दर मुख्डे की 
मन्द्‌-मुस्कान की 

याद श्रातीदहै 

इसीलिए 

कदी रह 

चला जाडं कर्हीमी 

ठम्ह भूल न पाताहूं 

्रछृेति के इस विशाल प्रांगण में 
दुग्ह हर जगह पाता हू | 


खुले कमरे बन्द्‌ द्वार 


व्दौ्छ , 


दौड, दौड 

दौड) 

पांच, दख 

प्रह सौकी 

दौड़ । 

प्रातः, सायं 
दिबा-निशा 

दै 

दौड-दौड्‌ 
श्राठट-द्स 

एक-चार 

जितने मो बं 
रहती है दौड़ 

जब देखो तव दौड ही दौड- 
कव नहीं दे दौड १ 
जीवन सत्यु 
वद्ना, हटना 

चछमौर तो श्रौर 

बन गयी दै 

त्रलना 

दौड 

, कव नहीं है दौड़ ! 


खुले कमरे बन्द द्वार ३७ 


्राते-जाते 
खाते-पीते 
सोते-जागते 
स्वप्न देखते 
लगी है है पीछे 
केवल एक 
भयानक दौड- 
कहां नहीं है दौड ? 
मिल नहीं पाति 
ठहर नहीं पाते 
क्योकि 

जन्मसे ही 
लगी हमारे पोल 
एक दौड । 
आह्‌! 

यह एक अनजानी दौड - 
कहां नदी 
दौड ? 

किसने वना 
किसने सजा 
‡र्यो-ज्यो वदूती 
जीवन डोर 
व्यो-रस्यो 
घटती-बदृती 
रहती है 

यह पापिन 

दौड 


न जाने है कहां 
श्रेत 


खुले कृमरे बन्द हार 


येक ऋः 


इस निष्टुर 
श्मयिसानिन का 
क्योकि 
श्माधिपस्य जमाती ही चन्ती जाती हे 
हमारे जीवन पर 
यह - 

दौड । 

कच 

क्रहां 

नहीं 

दौड़ १ 


घतते कमरे बन्द वार 


३& 


प्रच्छ बचच््ल्ता 


बनाए 

लोगो ने 

नए्‌-नए मकान 
जिनमे नहीं दँ 
खिडक्रियां 

शछयौर वातायन- 
सव बन्द पड़ हे । 


मौर मकान की छत 
तथा दीवारों पर 
गहराता जाता है- 


अमो से- 
दरारों का जाल । 


खुले कमरे बन्द्‌ हार 


प्रच्य 


कल 

मैश्चारहाथा 

वह जा रहा था, 
दोनो की शंखं मिली 
च्मौर सुरे एेला लगा 
जेसे 

हमारा परिचय 

वर्पो पुराना दे 
परन्तु 

यादन श्राया 

मैने उसको 

कव, कहां 

देखा था । 


इतने मे 

मेरी चांखों में 

तेरते 

परिचय के माव 

पद्‌ कर शायद; 

किया उसने अभिवादन 


खुले कमरे बन्द द्वार ४१ 


४२ 


शरोर 

सैं अनिश्चय मे फसा 
हडबड़ा गया 

फिर मी किया 
प्रत्याभिवादन, 

फिर दोनो 

“हल्लो' कह 

बद्‌ च्ञ 
अपनी-अपनी राह । 


9 


रागो जाकर 

सोचा सैने- 

“"बह कौन था १ 

शरोर फिर 

उसे चीन्हने के च्रन्तिम प्रयासमे 
पी धूम कर देख 

तो उसे मी 

चुर-घुर कर 

अपनी रोर देखते पाया; 
छलौर सुमे एेसा लगा 

मानो 

उसको घूरत अखं 

सु चीन्हने को प्रयत्न करती 
पष्ठ रही हो - 

अवतो कह दो, 

“कोन हो तुम?" 


सले कमरे नन्द्‌ दवार 


रोऽ 


दुर 
चछाकाश की गहरारयो मे जाकर 


कुछ 
टूटना चाहता द्र 
1 कु ल ५ 

पाना चाहता हूं । 


क्या 

वह "वुत्छर"" ¢ 
शायद 
मानवता ! 


खुले कमरे बन्द दवार ५३ 


४४ 


प्रगास्ति क्के रण 


यह नाचते हुए 
जिन्दा भूत 
श्रौ 


बदृती हु 

जंगलो काड्यां 
मरघट को सजनेमें 
प्रयत्नशील । 


बद्ती बस्ती, 
घटता जंगल 
शहरो को सजाने मे 
लगी हृदे यद मीड । 


सिङुडते-सिमटते हुए - 

ङ मिरते हुए-- 

यह गो 

पवर्ता कौ चोरिर्यो से हट कश 
उतरश्माएदहैं 

तलहटी मे 

छोड कर अपने नीड 


घटते खेत 

बदृते घर- 
मेदानो मे- 
पतादे रेदं 
किसी के 

घदृते चरणों का । 


सुले कमरे बन्द द्वार 


उध्यार च्छा स्ीव्न्त 


पृला किसी ने 

एक दिनि 

“कहो 

तुम्हारा क्याहे 
तुम्हारे षने पास १ 


क तेण सोचा 
मने 
च्रौरकहा- 

^ कु मी नही, 
जो दहे 


बह सबं उघार 1" 


खुज्ञे कमरे बन्द द्वार 


४५ 


४६. 


(€ 
स्त्रप्न ओर यथाथ 


देखतीं 

आकाश आंखें 
अनृठे स्वप्न 
सजा रही, 

शशौ को 

हर पल 

दरटर्ती 

भूलोक किन्तु 
भुला रदी । 

चरे पर 

खाना तो चद्ार्ती 
आग किन्तु बुभा रदी, 
निर्माण नव ही 
चाहती 

इतिहास 

लेकिन भुला र्हीं । 
चिन्नन्येही 
बनाती जाती, 
पुराने 

किन्तु मिटा रदी; 
जो कमो थे 

भ्रण लिए 

उनको हँ यब 
क्यो भुला र्दी १ 


खुले कमरे बन्द द्वार 


चििव्रखाला 


जीवन की 
सुनसान डगर पर 
खाते जव को 
ठोकर, 

टक्कर । 


होता नहीं कुल 
बनता नहीं कु 
रह जाति 

बस. 

खेद उ्यक्त कर ! 


७ 
“खुले कमरे बन्द द्वार 


४८ 


खद्छस 


उरते हुए कोलाहल मे 
एक आवाज उमरती हे- 
इन्कलाब जिन्दाबाद्‌ 
परन्तु 

दूरे दी क्षण 

वह ावाज्ञ 

बैठ जाती हे 

अथवा 

दवा दी जाती है- 
लाटो- चाज 
अश्र -गेस 

या 

गोली द्वारा, 

जो 

जनता द्वारा 
बनाई गहै 

जनता को ्रपनी 


ही सरकार दारा 
छोड़ी जाती है। 


खुक्े कमरे खन्द छार 


बदृती हुई मीड मे- 
जन-सागर की 

किसी भारी लर को 
गतिम 

छ्मवरोध 

उत्पन्न कर दिया 
जाता है- 

इस जल-सागर 

द्वारा लाए गये 

्रपने ही बालु-कर्णो दारा 
क्योकि वह्‌ लहर 
एक 

जुलूस बन्‌ 

चुकी होती दै । र 
रोर यह सब शायद 
जनता के दुखो को 
हर्ने के लिए 

स्मथवा 

वेचेनी भिटने- 
बद्ने- 

केिएदही 

होता हे । 


खुक्ञे कमरे बन्द्‌ द्वार ४६ 





श्नेय च अधिक्छारी 


कामगारोने 
नेतारो के च्रावाहन पर्‌ 
कर दी हे हडताल । 


भूख सहे 
मरेगे प्यासे से 
गोलिर्यो की बोष्धार 
चर कटेंगे 
उनके नाम 
प~ रोलो' से। 


उधर 

रात के श्रधेरे मे 

विरोधियों से गल-बहियां डाले 
नेता पीते होगे शराब 

करते हुए “रोरट 

हड़ताल की 

असफलता के नाम 


खुले कमरे वन्द हार 


परन्तु णर मी 

यदि 

हड़ताल सफल हो गई 
तो यह 

दिनि के उजाल्ञेमें 
आर्य॑गे 'सासने 

डालते गले मे 

हार 

कर जोड़ 

करवाते जय-जयकार 


चीर 

उन कामगार को 
तपस्या का 
साराश्रेय 

यह नाधिकारी 
समेट ले जायंगे 
बिना 

किसी हिचक 
निना बिचार्‌। 


खुले कमरे बन्द दार ५१ 





सेरा ्तास्त 


कालचक्र के 
क्रूर हाथो से 
दुटकर 
तडपती,. 
छ्टपटाती 
चिरच्राष्टदे 
उतर शआराद्हे 
उदास 
पील्ली-पीली 
एक प्रौर 
शाम । 


घटतेदहीजारहेर्दै 
न जाने 

क्यों 

सारे आयाम 
का्नोको 

सना देता है . 
कर्योकर 

फिर कोष्ट 
अनचाहा 

पैगाम 


खुले कमरे बन्द दवार 


दिलकी 
अतल 
गहराईयों को 
चीर कर 

उट थादईदे 
एक दबी-द्बी स्री 
वाज 
ष्मौरन जाने 
स्यो 
बार-बार 
्रारहादहै 
होर्टो पए 

तेरा 
भूला-विसरा 
नाम) 


५३ 
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५४ 


प्नखाण 


यात्रीने अभी 
जीवन डगर पर 
पग 

धरे हीये 

कि 

समाज ने 
छकड़ते-फड़कते 
उसकेमागं को 
"कामो 

एवं 
“पुल-स्टार्पो? 

से 

पूर दिया। 


यात्नी रुका 

कुच त्षण टिठका 
छोर फिर 

इन सत्रसे विनाडरे 
"कामो ब फुल्त-स्टार्पोः 
पर 

"इनवर्टेद-कार्मोः 

कौ बफे गिरा 

उस बफे पर 
वि्ललता चला गया 
चछ्मपनो गति, 

श्रपनी राह। 
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स्न गदे लं 


दम गंदे ह 
क्योकि 

हमारे पास 
नहाने के लिए 
साबुन; 
पानीमीनहींहै। 


सर पर लगानातो दूर 
खान) वनानेकोभी 
हमरे पास तेल नहीं हे 
शायद इसीलिए 

हम गदेदहं। 


परन्तु 

| हमे गंदा-नंगा 

| हने बाल्ञे 

हमें 

स्वच्छ नहीं बनाएगे 
कपडे नहीं पहनाणंगे 
कुल करेगे 

तो केवल 

प्रस्तार पास । 





खुक्ञे कमरे बन्द द्वार +> 





+~ 


स्त्व््रलस्च्रला 


यह गे दौडती हु गाडी 


च्मौर 

पी दौडती हु सडक 

दुल्हन को चुरा. कर 

बाबुल के देश से 

कहीं दूर मगाए लिएजारहीद 
न जाने च्रौन इसे 
किसश्मोरलेजनेमे 

सफल हो जाय । 
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आाह्खाल्त 


साश्यो मन मन्दिरमे 
बस जाच्रो 
नयन-मदिरा के 
घ्रूट पिलाश्रो 
छलकाश्मो 

मृदु होट के प्याज 
श्यामन शअरलकों से 
धेर घन लायो 
धिरक उठे 

मन 

मृतवाला फिर 

भूम उठे 

फिर 

दिल की धड़कन 
गात-गात 

फिर 

गीत सुनाए 
तेरीही 

छमाराघना गाए 
अर बसालं 
तुमको उरमें 
निकल यहां से पा्मोन 
तुम 

जीवन साथी 

इस जीवन मेँ । 


खुतते कमरे बन्द्‌ द्वार ५ 


॥ाकाकककक 


५८ 


चिन्ता 


चिन्त्यो मे धिरा 
नै मपनेको 
दुविधाग्रस्त पाता हूं । 


मेरा जीवन 
चिन्तारूपी पतिर्यो का 
बन गया है नीड 
उन की दिन रातकोचू-च्‌ 
भग किए देती है - 
मेरी शान्ति । 


इसीलिए 

जीबन श्रव 

हो गया है रिक्त 

मौर 

गला ना रहा हं 

इस चिन्ता-रूपी लावे में 

श्माग के उपर रखे हये पानी की भांति 
ूद्ूदकर 

सूखते-सुखते 

समाप्त हो जाने को 1 
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संध्यया उद्दास्त-खउव्दास्त छ 


रंगीनियो मै दिन के 
यू शाम की उदासी, 
गहर-गहट कर 

बदरा बरसे, 

धरती फिर 

ष्यासी की प्यासी । 


खुजते कमरे बन्द द्वार ५६ 


६० 


स्ीव्वस्त 


एक सिताय 
व्योम मे उमरा 
त्षण मर चमका, 
इब गया । 

हाय रे! 

सम्बल टूट गय, 
भाग्य किसी का 
रूढ गया । 


खे कमरे बन्द द्वार 





प्न स्नस्ीच्छा क्के नतास्न 


श्रो मेरे मसीहा, 

मैने जव-जव तुम्हं पुकारा, 
तुम 

दौड-दौडे श्राए 

श्रीर्‌ मुफे 

तार-चार 

यम-दादो से 

खींच लाए 

इसीलिए 

मै 

राजसी 

जीवित हूं । 

स्रौर 

प्रयत्नशील ह 

पनी प्रकृति से विबश- 
बार-बार तुम्दं 
ख्रस्युकीमद्रीमें 

कने के लिए । 


फिर मी, 
छो मेरे मसीहा ! 
इसमे मेरा दोष नहीं है 
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६२ 


क्योकि 

जीवित होने पर मी-- 
युग के प्रभाव से- 
मेरी च्रासमा 

मृलयु-पथ गामी रदी हे 


जिसे उस राह पर जाने से 


तुममभी 

रोक नहीं पाए । 
परिणाम-स्वरूप तुम ने 
सद मेरा उपकार किया, 
श्नौर येने 

तुम्हारा अपकार । 


श्मोर फिर-- 
इसके लिए 

चाहते हुए मी 

मे तुमसे 

नतो कमी 

त्तमा मांग सका, 
नमांगरहाहं 
मौर न कमी 
माग ही सकरूगा । 


हां! 

कु करू गा- 

तो केवल 

तुम्हारे उपकारो के लिए 
तुम्हारा 

धन्यवाद्‌ ! 
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च्युते = 
खट व्करस्नरेः व्वर्द्ड भार 


्मपने हार्थो से सजाकर 
पनी चिताए' 

वेच दी थीं 

राख के व्यापारियों केदहाथ 
वुमे हए श्ंगासे के साथ 

हस सी खुश दहो लिएथे 

इसी सौजसें पएूराजी लिए थे 
कि मरना हमारा मी 
कामश्रागयादहे। 


>< >< >< 


दूर-दृर तक विखेर दिए जाते हँ 

हमारी राख के कण 

कि क्रिया जा सके हसको रुसवा 

लिखा जा सके हमारे कलं को का हिसाब 
फिर जिन्दा ञश्ियाजा सके 

हमारा मरा हु्ा इतिहास । 


>८ >< >< 
दोस्त जता रहे है कितने ेहसान 
जिन्दगी से 
मरने ॐ बाद ही होने लगी है पहचान 


सुले कमरे बन्द्‌ द्वार < 


६४ 


धूल को आंखो से देखा किए 
उलभा हुमा समाज 

श्रचीन्दी श्मावाज्ञं सुनने लगे हँ 
मरे हुए कान - माज । 

राखके कणसेटरटनेलगे हें 
मकड़ी के जाले के तार 

छलौर लगे ह करने अधै-प्रहण 
खुले-चुले कमरों के 
बन्द्-बन्द्‌ हार्‌ । 


खुले कमरे बन्द द्वार 
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